सीरियल लाइन में तो चिंतन प्लस प्रैक्टिकल वर्क दोनो कपल चिंतन करो बैठे बैठे
व्यापार करेंगे पति बनेंगे इससे कुछ नहीं होगा प्रैक्टिकल भी करो लेकिन भगवान के
प्रैक्टिकल चिंतन करो यही प्रैक्टिकल लेकिन जैसे 2 लकड़ी को लगड़ा अरणी को आग निकल
पड़ती है अरण मन थन से आग पैदा की जाती है बासोसकेलगरऐसी आग पैदा हो जाती है जंगल
में लेकिन उसमें असली है की रगड़ लगातार हो अगर तुमने 10 बार लगड़ा अब अलग कर दिया
लकड़ी को अब उसका टेम्प्रेचर डाउन हो गया फिर लगड़ा फिर अलग कर दिया फिर टेम्प्रेचर
डाउन हो गया तो वो लकड़ी काट जाएगी आग नहीं प्रगट होगी आग तब प्रगट होगी जब लगातार
टेम्प्रेचर बढ़ता जाए लगना बंद न हो सब आग प्रगट होगा तो उसी प्रकार लगातार चिंतन
हो अगर ईश्वरीय तब उसका लाभ असली मिलेगा गन्दगी आएगी में बस प्लस प्लस होगा हमारी
दुनिया में देख लो हजार रूपया महीना पाने वाले लोग और रिटायर होने पर 1 लाख उनका
फंड बचता है और 5010 हजार का महीना कमाने वाले ऐसे भी लोग हैं कि लोन हो करके तो
रिटायर होते हैं खर्चा बढ़ा दिया पूरा पड़ता लोन लेते है असली बात तो है की हम अपने
मन को संसार से बचाए जितना बचा ले जाएंगे जितने हमारी साधना सेफ रहेगी वो होती
जाएगी और जब गड़बड़ करते जाते हैं क्या होगा गधे का है नहाया धूल में लोट गया नहाया
धूल में लोट गया 1 बार हम कहते है कोई जिंदगी भर में करे साल भर से ही जो हम बता
रहे हैं वो इसे काट कर ले साल भर केवल तो उसको स्वयं लाभ मालूम पड़ेगा तो स्वयं
सोचेगा अब तो यही काम में आ इतना लाभ हमको इतना परिवर्तन हो गया हमारे अंदर लेकिन
ऐसी आदतें खराब हैं लोगों की वो फिर करेंगे करेंगे फिर करेंगे कहते कहते मर जाते
है चिंतन के लिए जरूरी है चिंतन चिंतन के लिए कीर्तन जरूरी है बिना कीर्तन के भी
चिंतन हो क्या मतलब चिंतन के लिए जरूरी है जो बिना कीर्तन के भी चिंतन हो सकता
बिना कीर्तन के भी होता है चिंतन तो मन का काम है कीर्तन का काम है कीर्तन से
हेल्प मिलती है जैसे तुमने 1 लाइन गाया जुगल जलविकरंदिहार अब तुम्हारी मन बुद्धि
आई के साथ उसने कहा श्याम सुन्दर और कुशोरीजी यमुना के भीतर खड़े होकर 1 दुसरे पर
जल फेंकते हुए किलोल कर रहे हैं लाइन गाया तो मन को सोचने में सुविधा हो गयी मन को
सोचने में सुविधा हो गयी और रूप ध्यान करने में आराम हो गया फिर उसके बाद क्या हुआ
फिर ऐसा हुआ फिर क्या हुआ ऐसा हुआ तो रूप धान में सुविधा हो जाती है प्रारंभ में
जब रूप ध्यान तो कोई जरुरत नहीं ध्यान कर रहे है ऐसे जल विहार हो रहा है श्याम
सुन्दर जमना में गए सूरी सखिया सब हाथों में फेक रहे हैं और ठाकुर जी बीच बीच में
डुप्पी लगा देते है जब बहुत जल पड़ता है उनके आँख में अब ये सब ध्यान हम बना सकते
हैं लेकिन उस कीर्तन की हेल्प से वो मैटर भी हो साथ में तो जल्दी हिसाब बैठ जाता
है बस कीन का इतना सा मतलब है और बाकी कीरतन के और बहुत से फायदे हैं चिंतन में
अगर कोई बिना कीरतन के ही चिंतन कर सकता है बिल्कुल कोई जरुरत नहीं 1 राम ही लेकिन
अगर चिंतन नहीं है वो कीर्तन हो रहा है तो बस यही कहना पड़ेगा समथिंग तो बेगारी है
जैसे हम लोग संसार में कोई गलत काम हो जाता है किसी ऐसे के प्रति बेटे के दोस्त के
प्रति लोग मुह ऐसे बोल देते है सौरी सौरी एक्टिंग कोई फीलिंग नहीं अपराधी मान रहे
अप्रैल को हमसे गलती हो गई राम ऐसी बोल दिया संसार में भगवान की 2 शक है 1 अनन्यता
और 1 निरंतर 2 शक्त यानी माइक जगत मे 1 सेकंड को मन ने पाने आते भगाओ जैसे भयंकर
डायबटीज है किसी को उसके सामने मिठाई का नाम लेना था केवल उनका नाम उनके सं बस
कितने की अनन्यता हुई और निरंतर का मतलब की वो लिंक चिंतन की धारा तेल की धारा ही
संसार का चिंतन न हो 2 भगवान की शरणागति हो चाहे गुरु शरणागति हो या भगवन शरणागति
हो क्यूँकी बहुत बिगड़ा हुआ मन है इसलिए इसके लिए अभ्यास करना होगा वाह वाह वाह वाह
वाह वाह सर बहुत कम हो पाता है लेकिन अगर कोई प्रावधान होते पढ़े तो काफी हो सकता
है ऐसा भी नहीं है स्वामी के जो वो जानते है की हमारे गुरु जी जो कहेंगे ठीक
करेंगे बाकी लोग लेकिन सब उसको मार रहे है अपना भक्त है सब हो रहा है चाहे और कहीं
हुआ हो का करना है काम का मतलब है करोड़ो के जहाँ के सामने प्रकट हुए वो कौन बता
सकता है की इस जगह में हुआ है रामायण तेज पकड़ लो तो देख कौन सी बुक में नहीं लिखा
है मुसलमानों का भगवान अलग होता है क्या अरे उसको फाली शब्द बोल दिया उन्होंने खुद
भगवान से विश्व का 1 अध्यक्ष है उसी ने बनाया है वो रक्षा कर रहा है तुम नाम बदलने
से क्या हो गया सब बकवास रात धर्म का काम है जहाँ पर हिंदु ब्लास्ट भी कहती है जान
डाल के भी चरण छू उनमे भी श्रीकष्ण को देखो ये पार्टी बंदी हो रही भगवान के भी
ज्ञान किसी को नहीं और चालाक लोग भोले लोगों को मुर्ख बना लेते है दुनिया भेड़ों की
भेड़ चलिए सब भेड़ उसी के पूछ में लगा के चलती जाती है प्रतिष्ठा कितनी भारी बीमारी
है धन भी छोड़ दे साफ़ संसार छोड़ने को त्यागी लेकिन वह प्रतिष्ठा इतनी खतरनाक है जरा
सी किसी को गाली दे 2 अपमान कर 2 फीलिंग फीलिंग फीलिंग असली दुश्मन तो वो है
अहंकार उसे प्रतिष्ठा के लिए मरे जा रहे है
